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संख्या-03/ नि ० सं०-09-15/ 2016 का.10442-- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S ) 
No. 2243 2019 शैल प्रभा कुजूर बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 26.06.2019 को पारित 
न्यायादेश का मुख्य अंश निम्नवत् है : 

" The respondents are directed to consider the case of the petitioner for promotion , by 
opening sealed cover and if the petitioner has been acquitted in all the criminal cases , which has 
been brought to the notice of the respondents and considering the fact that the juniors to the 
petitioner have already been considered and granted promotion , a suitable order to that extent be 
passed within a period of two months thereafter . 


It goes without saying that if the petitioner is found entitled for the aforesaid promotion , 
the same shall be extended to her with all consequential benefits, within a further period of 
four weeks . " 


2. उक्त न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में उल्लेखनीय है कि श्रीमती कुजूर की अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सर्वप्रथम दिनांक 09.08.2011 एवं 11.08.2011 को 
सम्पन्न प्रोन्नति समिति की बैठक में विचार किया गया था तथा इनके विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत 
रहने के कारण निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रखने की अनुशंसा की गई थी । 
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3. श्रीमती कुजूर के मामले में दिनांक 04.06.2013, 08.08.2013 , 17.07.2014 एवं 04.01.2016 
को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकों में विचार किया गया तथा प्रोन्नति समिति की 
अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखने का निदेश दिया गया । परन्तु इनके संबंध में दिनांक 17.07.2014 
की बैठक से पूर्व का मुहरबंद लिफाफा उपलब्ध नहीं है । 

4. श्रीमती कुजूर के विरूद्ध दर्ज मनोहरपुर थाना कांड सं ० 38/2000 तथा 40/2000 में 
अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट, प ० सिंहभूम द्वारा दिनांक 25.01.2016 एवं 30.01.2016 को 
पारित न्यायादेश में आरोप मुक्त किये जाने के फलस्वरूप मामले को संचिकास्त किया गया है । 

5. श्रीमती शैल प्रभा कुजूर, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -751 / 03) अनुसूचित जनजाति कोटि की 
पदाधिकारी है तथा इनकी कोटि में इनसे कनीय श्री रोबिन टोप्पो, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 775/03 ) 
को दिनांक 09.08.2011 एवं 11.08.2011 को सम्पन्न प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के 
आलोक में अधिसूचना संख्या 4833 दिनांक 17.08.2011 के द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि 
में प्रोन्नति प्रदान की गई है । 

6. अतः वर्णित तथ्यों की सम्यकरूपेण समीक्षोपरांत श्रीमती शैल प्रभा कुजूर , झा ०प्र ० से ० (कोटि 
क्रमांक 751/03) को उनसे कनीय श्री रोबिन टोप्पो, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 775/03) की अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति की तिथि 17.08.2011 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

7. श्रीमती कुजूर को उक्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर पदस्थापन के 
उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा । 

8. यह प्रोन्नति याचिका संख्या W.P.(S) No. 3795/2003 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित 
आदेश से प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची 

द्वारा 

प्रकाशित एवं मुद्रित , 
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